अपनी क्ति श्री कृष्ण सुख श्रीकृष्ण के सुख के लिए उनकी सेवा का नंबर 2 स्वस्थ
शब्द का जो अर्थ वो होता है जगत, सम्बन्धी जितने शब्द हैं पार्थ ममता काम जितने भी
शब्द हैं वे सब संसार के लिए लागू होते हैं भगवान के अगर ये सब है तो यहाँ का जो
काम आदि है वो दिवजिनमहैवोपरसनैलिटी जिन में है इसलिए स्वस्थ शब्द यहाँ है वो है
संसार सम्बंधी पदार्थों की बनाते हैं उसका नाम स्वास्थ है और छोड़ 2 शास्त्रों के
जो में बस धर्म अर्थ टीम पदार्थ यानी स्वर्ग लोग जितनी भी इच्छाएँ हमारी है उसका
नाम है स्वस्थ लेकिन वो स्वस्थ इसलिए शास्त्रों में कहा गया के स्वारथ जीवत हा मन
क्रम बचन हा ये तो स्व शब्द का अर्ध समझो स्वा प्लस 2 शब्द हैं स अपना अर्थ अपना
मत अपना बल अपना बल मैं का मैं का सम्बन्ध का अपना करते और मैं मैं का मतलब यानि
आत्मा का 1 जहाँ हल हो वो असली स्वास्थ और शरीर का मतलब यहाँ हल हो स्वार्थ तो
नकली स्वार्थ है असली स्वास्थ बंदनी है कोई भी केवल मोखे है सेवा का इतना बड़ा एम
नहीं समझता वो भी स्वस्थ है लेकिन सही स्वास्थ की सरकार का धारण करना बीमारी है
जिसके कारण जीव दुखी है स्वास्थ्य खत्म हो जाए गा असली स्वस्थ वो है जिसमे मुक्त
की इसलिए प्रभु ने कहा की कहते है उनको अपनी आत्मा की तो हम चाहे हम को शाम, सुंदर
की सेवा चाहिए और उनके अर्थ के लिए अपने अर्थ के लिए अपने सुख के लिए उनको सुख
मिलेगा उस दुख में मैं सुखी हो जाऊंगा वाक हो जाएगी तो इसलिए निंदनीय स्वास्थ्य या
जितने भी शब्द संसार में माने जाते हैं अहंकार वहाँ अहंकार रखना है मांजी ने कहा
10 मई जा भवान प्रभु आप मेरे स्वामी हे राम मैं आपका दास ये अहम काल जिसमे मिट जाए
ऐसा अद्ध छपनी चाहिए यह अभिमान बना अभिमान या जन भोरे मै सेवक पति पति धोरे तो हम
हर गम की कहता है यह अहंकार है सब कर ममता तागोबटोरी धु को ता भी श्रीकृष है
मतताबनमरमजार गोपियों के काम श्री कृष्ण काम भी आ गया क्रोधोतेलगएवसममत प्र पीते
तुम दिन जी बहुत दिन भी क्रोध करना है धिकार है तुझे इतना समय बीत गया और क्रोध कर
रहा है क्रोध के ऊपर क्रोध कर रहा है तो काम क्रोध लोभ मोह कोई भी चीज नहीं है अगर
उसको डायवर्ट कर दिया जाए स्परिचमलेरिया सीता प्रेम बढ़ता जा ए प्यास बढ़ती जाए
भगवान अब क्या होगा भगवान भी अरे भगवान तो मिल गए क्या बात है जितने महापुरुष हो
को भगवान मिले सबने भर माना यही मांगा कभी आप से कुछ नहीं माले अनपायनी भक्ति
मांगा बिसुद्दाभक्ति महंगा निर्भला भक्ति मांगा वला भक्ति माना जो भी महंगा सबने
तो ये इसलिए महंगा की भगवान भगवत प्राप्त की, निम्नस्तर की बस्ती है इसके आगे जो
समान है प्रेम सम्बंधित जिसके अंदर में भगवान रहता है वो चाहता है और उसी प्रेम के
कारण ही सेवा मिली है इसलिए स्वास्थ शब्द हो काम हो 22 हो वो रिक्षा हो भेद हो अब
देखो 1 ऐसी बात लिखी है उसी लिखी है जहाँ हरी गुरु की निंदा हो तो काटी ही गुरु की
तुम्हारी निंदा करे श्री कृष्ण की यानी भगवान और पुरुष इन दोनों में निंदा कर दीपक
संसार भरा पड़ा है देने वाला सनकों को 10 गाली देने वालो में कमी है क्या देश देश
है लेकिन ये देश भगवत विषय है भगवान के निमित है की हमारे प्राण बल की कोई बुराई
करे मैं नहीं सुन सकता अच्छा बाबा तो तुम मत सुनो आदेश में आ करके 1 पुरुष यहाँ तक
का हिलता है लेकिन वास्तविता नहीं है वास्तविता यह है की दूसरा लिखा तो दूर अगर
बुराई होती हो तो उसके चले दूसरी पहली तरकीब जी का और अगर वो न मजबूरी हो लेकिन
तीसरी की हमको पसंद थी किसी की बीवी है किसी का पति किसी का बेटा है घर में करता
है संसार का अगर बात हो तो कोई बुराई करे तो इतना ज्ञान तो सबको ज्ञान ही रखते ही
है चौटिकलमैंजीलेक्टिकल हो 2 चोटिल हो आ गयी हो वो भी रखता है देखो जब हम बच्चे थे
छोटे छोटे थे तो आकाश की ओर देखते थे तो समझते थे बल्ब लगेंगे नीली नीली को चलता
है सब लोग जितने बैठे हो अब याद याद होता तो बड़े होने पर कई दिन में बेवकूफ क्या
होता है कोई छोटा बच्चा कोई बात करता है आप हँस देते हैं बच्चा है आप नहीं करते तो
भाई भाई छोटे बच्चे 1 दुसरे को माँ की गाली देते है गाड़ी दे बात सुन कर भोलेभाले
भोले भाले तो उसी प्रकार जिसने भगवान की नहीं समझी का महत्व नहीं समझा ऐसे क्या रे
विचारे दया के पास तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा की कृपा कृपा की कृपा पर कृपा हो
गयी तो तुम को भगवान प्रिय लगने लगा और तुम वहाँ पुरुष की शरण में जा रहे हो वो
कहता है भगवान उसको वो नहीं है उसको वो विफा प्राप्त है पीने को और गुस्सा कर बोला
समझ होगा जब जगाई ही विभोर हो जाते थे बुला लिया लेकिन वक्त कहता है की ऐसा कीजिये
की हो जाए आपकी ऐसी कृपा कीजिये क्या की बिना हथियार के इस सौतार में हम जीव
कल्याण करेंगे कर रहे हैं आप उनको याद आया भक्त के ऊपर मुसीबत देखते भूल गया को
वापस दे तो भोले या जान जीव है वो अगर निंदा सं लिंदा क्या बात है इसके ऊपर का
नहीं है भगवान किसी भले कह रहा है कृपा हो जाए अरे हमको भी किसी ने समझाया होगा कि
दिया होगा ट्रेन करने लगे ऐसे ये भी हो सकता है तो क्या हो जाए सारे में ऐसा को
पकड़ कर रहे हैं अपने ससुराल से बताए साथ क्यूँकी जब 7 को पकड़ा होगा और 1 दिन बड़ी
लाश लटकी होती उसके कुछ होगा विचार तो होगा तो भी कुछ कितने कालानी हे लेकिन जब
स्त्री के पास गए और स्त्री में डाटा का को पकड़ने आये हो गया तो ऐसा कहने पर मान
व्यक्ति को ऐसी कोई हिस्ट्री कहे तो वो उस स्त्री का क्या कर लेगा लेकिन शिकार की
जाए या भाग जाएगा भाग लेगा छोड़ता हूँ कभी कोई शकल नहीं देखूंगा बिहार मे दे तेरा
पति आया है इतनी मुसीबत से और हम तेरी इतनी होने पर भी जब वो संस्कार आया तो औरत
की को लिया स्त्री की बात कोई पति माँ पति की मार नहीं सकती लगता है हमको लेक्चर
दे रही याद तेरा क्या दूसरा पानी को भी लो भी कोई भी भ्रष्ट हो गयी है तो क्या
नहीं कर सकता बड़ी बात मगर के ऊपर बैठ के उसके लकड़ी समझा समझा क्या करते इसके
संस्थान कब जाग जाए कोई नहीं कर सकता इसलिए कभी किसी के प्रति ऐसा आइडिया भी पढ़ना
चाहिए की गाली देता है भगवान को भी बुराई करता है अरे क्या पता कल तो उलट जाए और
तुमसे आगे निकल जाए ये तुम जान सकते के बारे में बारे में खराब है अरे खराब तो सब
है याद खराब है तो अच्छा होगा क्या तुम्हारे पास तो अच्छा हो इस 1 लाइन से पचीस
परिवर्तन होती है जब पैदा होता है तब कितने परिवर्तन होते है और हे उनमे भी कभी
जोर से चलता है कभी धीरे कभी खड़ा हो जाता है तो नहीं होगा भला बताओ जब चितवृत्ति
हमारी परिवर्तन शील है तो तुम हम इसी के बारे में क्या निश्चय करे इसलिए हमारा
तीसरा रास्ता है न तो भागो और न उसके करो ये सोचो ये विचार, भगवत कृपा से है इसलिए
ऐसा बोल रहा है अगर हमारे ऊपर कृपा होती जब तक याद भी नहीं हुआ तब तक उनकी लाइफ को
की लाइफ दूसरा विवाह किया क्या हो गया कर दिया और उसके बाद उसका तो उनकी तो लीला
है ठीक है तो 1 बुढ़िया ऐसी भिक्षा मांगने गया चावल के लिए उसका क्या कर दिया बढ़िया
चावल बन ने गया और महा प्रभु जी के लिए गया है की तुम संन्यासी हो जा ते विष्णु
कृष्ण प्रेम हो जाता है ऐसे क्रिया मुद्रा विगेनपुझहै उनके वक्त उनकी मुद्रा उनकी
क्रिया जो वहाँ की 80 वर्ष की बुढ़िया ऐसी इच्छा बंगले आर्या कर सकते है जाने को
उनके लिए कुछ जैसे भगवान के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता ऐसे पुरुषों के लिए तो
स्वास्थ्य शब्द का जो प्रयोग है जिंदगी वो जगत में होता अब उससे ऊँचा की कामना
स्वास्थ उससे भी ऊँचा अपने प्रियतम की सेवा और उसके उस सेवा से उनको राम राम आज से
1 तो दूसरा भाव इसमें हमर जो है होता जाता है भाव भक्ति तो अलोप हो जाता है तो भाव
भक्ति जब परिशद होती है जो अवस्था है इतना हो जाता है और वो जल जाते हैं तो
अविद्या समाप्त हो जाती है जैसे 2 माया होती है अधिया 1 विद्या तो विद्या के
अविद्या माया समाप्त हो और तो करना फायदा प्राप्त भाव वार करना छोड़ने के बाद 2 लोग
उसके लिए वो है इसके आगे केवल मन होता चंद्र लगाते हैं उसके बाद हम यानी ते है
केवल द्वारा अब क्या है और मन की अवस्था प्रारंभ होती है पक्के पक्के पक्के के भाव
भक्ति पट जाती है तो निर्बल हो जाता है बिल्कुल निर्मल हो जाएगा अंत आज भगवान अभी
तो लाखों आंसू बहाना पड़ेगा पाने के लिए मैं धुले रह आवश्यक मुखी की पूजा या भक्ति
या उपासना की जाती है अगर मुकी को भावना बनानी पड़ेगी जाएगा बनाएगा जाएगा बनाएगा
क्या कोई सा हो भर में जो 3 मई से मूर्ति में दफ्तर में भगवत भावना बना था सर्वे
का पालन करते हैं प्रतिष्ठा संसार में आ सकते है जिसका लक्ष्य की बात हो अपनी अलग
अलग करके ही अभावना बनाओ बना सकता है और मंजरों मूर्ति होती है उसमे कोई भाल बना
देते रहा है अब से ऐसे कर रहा है वैसे ऐसे चल रहा है वैसे ऐसे डिजिटल आइए चेतन
तिहरी जो परमहंसों के मन को हर ले जिसमे परवहन श्रम करे जो परमहंसों के मन को खींच
ले ये तीनों शब्तुगालथी वैसे तो 1 शब्द के पचीसों अर्थ होते हैं लेकिन भगवान के
जितने नाम हैं वो सब 1 है जिसको जो अच्छा लगे बोले उसमे भेद बुद्धि नहीं होनी
चाहिए ओनामा और ये भेद बुद्धि आई तभी तो मंत्र की नीचे की लाइन को ऊपर कर दिया ऊपर
को नीचे कर दिया ऐसा क्यूँ ये बुद्धि में आया की हमारे श्री कृष्ण बड़े हैं उनको
ऊपर रखो ये दिमाग में आया होगा जिसने उसने किया है परिवर्तन लेकिन वेद मंत्र में
परिवर्तन नहीं हो सकता वो तो अनाज जनंत है उपले शख्स को कौन बदल सकता है शो बदलो
बदलने का से बताओ तुम बदलो वैसे हरी कहते हैं आम तौर से नारायण हो गए अगर ये कोई
की हर कृष्ण ऊपर हो गया तो हमारे श्री कृष्ण ऊपर हो गए श्री कृष्ण के पहले दोहरी आ
गये नारायण ऊपर हो गए नारायण को रसिकों के यहाँ संप्रदाय में निम्न कक्षा के ईश्वर
जीते हैं न 4 भुजा वाले नारायण 20 साल पुरानी बात है 1 लय है जो 2 और 1 में केवल
राम पासला होती है गुदा बने 50 साल पहले की बात है भाई लड़ने क मुकदमा आया अंग्रेज
ऐसे समय मुकदमा ये आया की 1 सम्प्रदाय वाले कहे की जो मुकुट है वो बा तरफ झुका
रहता है और 1 सम्प्रदाय वाले गाने तरफ झुका गया है यह मुकदमा गया अब अंग्रेज विचार
हो हैरान कि ये क्या समाचार रहता है 1 पार्टी कहती है कि तेरा होता है से झगड़े को
खत्म करके सीधा मुकुट पहना करो जब झगड़ा है 1 पार्टी कहती है पा ही रहता है 1 कहती
है दाहिने ही रहता है ये हाल अब वो बहुत से ऐसे है जिसमे दाने मुकुट है अब बहुत से
प्रमाण ऐसे हैं जिसमें बाय मुकुठ कोई व्यक्ति अपनी गरदन किसी तरफ झुका ले इसमें
क्या प्रतिबंध हैं भगवान को छोड़ 2 नहीं है वो कभी इस कमर पर हाथ रख के खड़ा हो जाए
कभी इस पर रखे तो कहने पर रखे हाथ कमर पर रख लिया ये तो कोई प्वाइंट नहीं और ये है
की जब सोनी जी के साथ खड़े होते हैं ठाकुर जी तो मुकुट को बाय कर देते और जब बलराम
के साथ खड़े होते है तो दाम कर ये है लेकिन उसको तो कोई जानता नहीं पार्टी ही रहता
है दाने ही झुका रहता है भगवान को भी लोग लेना चाहते है इतना बड़ा प्रतिबंध से आगे
कुछ नही और ये बोलते हैं लीला होती है नवलीलानिनवशंगार बोलते भी ian 10 और भिड़ गए
जीव गोसामा देकर और बाद विवाद हुआ और उसको परास्त कर दिया तो काशी का फल और वो
वृंदावन छोड़कर भाग गया शर्म के बारे में तो आज के बताया गोस्वामी के की हम लोग थे
प्वाइंट दे कर हरा दिया गोस्वामी ने बृंदाबन विंदा बन में रहने लायक नहीं है निकाल
दी बंदा तुम वृंदा बन बात करने आये हो बीनता बढ़ाओ बढ़ाओ सब को अपने से बड़ा मानो
किसी को हरा कर बाद में दिखा अरे इतने बड़े संसार में श्री कृष्ण की निंदा करने
वाले होंगे तुम्हारे गुरु की निंदा करने वाले होंगे लगे अरे अपना काम की बात तो
करेगा विदा बल बात करना की शर्त में भी उन महा पुरुषों ने बनाया था की इस अवस्था
में आ जाओ तो बिंदा बलबाक करो और आज उसकी कल्पना भी नहीं की इतने बिंदा
बलबादकरनेवाले हर संप्रदाय के बाबा लोग वहाँ बैठे हैं इसी का कोई सेंस नील किस लिए
है क्या कर रहे हैं क्या हमारा क्रिया कलाप है 24 घंटे का जैसे बम्बई में हुए बंदा
कोई अंतर बाबा तो वहीं बात करते है की मरने के बाद ही छोड़ेगे उनके दिमाग में भर
दिया है उनके यहाँ मरोगे तो गोलोक मिलेगा थियरी नौलेज सही नहीं होगी तो पैक्टिस
नहीं हो कोई भी हो का मटेरियल हो क्या हो थियरी वही शुरुआत ये क्या है जो मंत्र
दिए जाते हैं हर संप्रदाय में ये क्या मत है भगवान का नाम जब छोटा बड़ा मानना नामा
परा है तो फिर ये संप्रदाय का मंत्र क्या होता है संस्कृत में 1 वक्त हो गया उसी
को मंत्र कहते हैं श्री कृष्ण भगवत बासुदेव ऐसे मंत्र बने है उनका मतलब ये मैं
भगवान आपकी शरण में हूँ आप को नमस्कार है यह सब है मंत्र में तो संस्कृत में कोई
कह दे नमो भगवते वासुदेव आये हो जायेगे अगर हिंदी में कह दे लोग जो मंत्र गुरु जी
ने बताया है वही मंत्र जपना है बड़ा खास होता है अच्छा होता है वो तो उस मंत्र को
पाने के बाद हमारे अन्दर नैचुरल कोई परिवर्तन हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए 1
मामूली बिजली का करंट लगता है तो कितनी बड़ी फीलिंग होती है मनुष्य जरा सा नमक दाल
में कितनी फीलिंग होती है दूध में चीनी न पड़े कितनी फीलिंग होती है आनंद है उसकी
फिलिंग हुई है आपको मंत्र दे दिया गुरूजी ने क्या मंत्र दे दिए जो का है गुरु तो
तुम को बेवकूफ बना रहा है क्यूँकि भगवान नाम तो गधे भी जानते हैं हमारे देश में तो
मरने के बाद नारा लगता है उसी का भगवन नाम का तुम क्या नई बात बता रहे हो पर
मंत्रों की भरमार है गुरु के मंत्र देने का मतलब तो यह है की कोई पावर हो हमको साथ
कुस मंत्र के साथ है उसमे लिखा है सौ रूपया दान दिया 1 लाख दिया 1 करोड़ दिया लिखना
तो सबको आता है बैंक बैलेंस 1 करोड़ का लिखा हुआ गुरु दीक्षा देने से पहले शिक्षा
देता है और शिक्षा के द्वारा जब शिष्य साधना करते करते करते अंत कर लेता है तब
गुरु दीक्षा देता है और दीक्षा ले काम खत्म अब उसके बाद कुछ नहीं करना बात खत्म हो
गई पॉवर हाउस से करेक्शन दे दिया आपके घर के मेन मीटर में वो तार जोड़ा तक सारे घर
में लाइट पंखा उसके बाद कुछ नहीं करना की फिटिंग करना है पहले आपको अपने घर में सब
पॉवर हाउस कम करेगा तो ही आधार है इसी में समय लगता है 1 दिन लगे 1 साल लगे 1 न
लगे 10 जन्म लगे हजार जन्म लगे तो आपकी स्पीड पर निर्भर है इसे आप चलेंगे जल्दी
पहुँचेंगे अब आप 1 घंटे साधना करें और 4 घंटे मारी करे संसार का चिंतन करें तो
इतना होता साधन हो न पाये लकड़ी होती है मन पैदा की जाती में हरी की लकड़ी में
ज्यादा बनी होती है घंटे 2 घंटे में वो आग पकड़ लेती है लकड़ी जल जाती है तो अगर
लकड़ी को हम 50 बार लगड़े और अलग कर दिया फिर 50 बार लगे फिर अलग कर दिया तो अलग
करने पर वो टेम्परेचर डाउन हो गया जो लगने से आया था अब बाहर की हवा लग गयी वो लाल
हो गया फिर आप में लगाया अठानबे निन्यानबे गया सौ गया फिर आपने छोड़ दिया तो उसी
प्रकार अगर कोई अपने मन को श्री कृष्ण में लगता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और फिर
बाकी संसार में लगाया तो वो जो संसार का एटमॉस्फियर है उसका प्रभाव पड़ा गंदा हो
गया गंदगी लाई धोया गंदगी है इसलिए धुषमृतिकहागया निरंतर स्मरण करना होगा गीता में
50 ने इसी बात को जोड़ दिया है युवा नित्य निरंतर नित्या भी युक्ता ज्यादा बात नहीं
समझे लेकिन उसको गहराई से समझना चाहे इंद्रियों की उपासना को पाना ही नहीं है सबसे
पहले बना इंद्रियों का वर्ग भगवान के यहाँ लिखाई नहीं जाता यह पहला पेंशन का पूजा
करो का पाठ करो का दंदवत्कनोकाखोपड़ा पटको जो न्याय हो करो उसका फिजिकल जेल है यह
पहला फार्मूला है यही गड़बड़ है लोगों को पाठ कर रहे हैं पुस्तकों का हाथ से पूजा कर
रहे हैं ठाकुर जी की सेवा का काम कान से सुन रहे हैं गीता भागवत, मुख से बोल रहे
हैं आँख से मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं यों का करोड़ो ने हनुमान जी ने खाते
में मन कहाँ है वो नोट करते हैं खाली क्रिया हो कोई तो इंदियों का वर्ष है वो
उपासना मन को करना है उंगलिया साथ में लगी रहे अच्छा है बेटर है तू भी लगी रहे
लेकिन खाली इंदियों से ही उपासना का सारा समान ले जाओ और तुम जोड़ जोड़ बाकी लगाओ
इतना पक कर डाला इतना जब कर डाला इतना शो में गए नहीं हर समप्राय में पहली मिस्टेक
लंदन वो शिष्य को पहले पहले ही सबक देना चाहिए तुमको क्या चाहिए सुख किसको चाहिए
हमको हम कौन हैं हम कौन हैं अरे है शास्त्र के द्वारा हम तो केवल हम कुछ नहीं कर
सकता आत्मा तो सकती है पॉवर है भगवान को कुछ नहीं करता न अच्छा न बुरा उसमे 1
अंतःकरण है प्लस अंडरस्टूड है आत्मा में वो वर्कर है न शरीर इंद्रिया है ना आत्मा
है दोनो के बीच में वअंताकरणहै वहीं संसार में अटैक है और उसी को भगवान में अटैक
से करना है ये पहला सबक है बी टी बी बहत बहुत विषय यही नहीं पता लोग जबरदस्ती हम
समझा करते है और ना में ही हो जाए सरकार से हो बात अलग है 2 दिन दिन ब्रह्मा जी का
दिया मैं थोड़ी नहीं बोध करा सकता हूँ लेकिन यह है कि महा पुरुषों को कोई शांति हो
नहीं सकती चाहे वो चाहे गाली दे इसलिए वो धंधा करते हैं साधारण अपने कल्याण पर ये
बात अलग होती है कि भई आप है 1 बात अगर है तो आप किसी सिद्धांत को या किसी व्यक्ति
के गानें में चल रहे हैं पक्का आपका निश्चय है अगर नहीं है उसे चलाती है तो चलिए
आपको ले है करना चाहिए अच्छी बात है लेकिन जब जान लिया की वो जिद्दी है हिस्सा बना
हुआ है तो फिर वो समझने का विषय है नहीं तो संस्कार नहीं है भूख नहीं है अरे हमारे
यहाँ से नाइटी नाइन परसेंट बाबा बनते है प्रतिष्ठा के लिए पति के लिए तो आराम के
लिए वो कैसे हो जाएगा दुश्मन है अहंकार इंडिया का कोई बाबा नहीं किसके पास हमारी
दुख न हो लेकिन अगर उनसे हो जाओ महाराज की सी समझ लो इसको अब भी अपने मठ के बता दी
यह विवाद करना चाहिए ऐसी बात बात करने नही अरे भगवान ने जो दिया उसे लगा दिया कदम
से न ता जो मुझको भगवान माने प्लस हो जो विरक्त हो प्लस जातू हो तो बिजली अंगता
कहेगा भगवान सब है होते है सब है बातें देने ने कही है वो भगवान है बड़े होते है और
मैं भाषा में करता हूँ मैं कोई लेकर नहीं हूँ मैं कोई काबिल नहीं हूँ अगर कोई ऐसे
बोले लोग कहेंगे पत्थर दाल पागल है ऐसी कहा प्राइवेट भगवान ये बात का
जनधरधालोतअधिकार कहिए लोग भी नहीं तो क्या होता है किया की अपनी रहे रात को को
समझा नहीं पा ही है 2 बच्चों ने 1 और लगा दी की अगर ये हमारी बात कही है तो
तुम्हारा प्राण हमारे हाथ और अगर तुम्हारी बात कही है तो हमारा प्राण पुराने है 1
दूसरा आदमी है बात बताओ की आम का हो जागी तो दोनो के हाँ नहीं बिल्कुल ही नहीं
बिल्कुल है वो बेवकूफ है हमारे संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत भरे पड़े अपनी बुद्धि को
समझते क्या दिखाए अरे तुम सब लोग समय समय पर गलती कर जाते है जब जब भगवान की हे तो
दूसरे में दोष देखना अपने को अच्छा कहेगा ये वही भयंकर बिमारी है और ये बीमारी जब
तक हैं तब तक जब तक जी का पहला था हमारी भूल को ले लो और अच्छी अच्छी चीज खाना
खाते हो गया कोई कहीं भी किसी भी व्यक्ति में कोई दोष है जहाँ जो दिखाई पड़ा ये
सबसे बड़ा भयंकर हो हमेशा जैसे अरे ये 2 और जग गया पर किया अपने टाइम दिया शरीर का
कष्ट सहा तू उसका उसका क्यू नहीं मन बुद्धी में कोई बात ऐसी आ गयी जिसकी करेंगे
होगा पास जितना किया सबसे बड़ा दल ही है की 2 में भी प्रा जगह कई ढंग से लिखे हुए
हैं लेकिन नामापराध असली यह है की भगवान श्री कृष्ण उनके नाम, उनके गुण अनंत उनकी
लीला, उनके संत इन सबको 1 माना इनमे कहीं भी दुर्भावना न हो पाये दुर्भावना तो
संसार के प्रति होना है लेकिन वो नामापराध नहीं है अपराध तो ही है अगर हम मिनमिनी
बुद्धि रखेंगे तो अंत गंदा होगा और लेकिन नामापराध का मतलब श्री कृष्ण संबंधी
जितना भी रिया है उसमे हम अपने दुर्भावना तो जितने भी श्री कृष्ण के अंश है स्वांस
है यह शंकर वगैरह श्री कृष्ण के स्वांश होते है विभिन्न अंश होते हैं तो स्वांस
में ये सारे अवतार है पुना वतार, वतार, अर्चा वतार, मुता वता, देशा वतार, परावस्था
वतार, भा वतार, भुवा वतार ने 6 अवतार माने है उनके अनुसार भी जितने अवतार है ये सब
के अभिन्न रूप हैं उनसे भिन्न नहीं है क्यूँकी ऐसी और सारे भगवान स्वरुप शक्ति के
गवर्नर है स्वरूप शक्ति ऐसी गवन नहीं होते और जितने प्रापत कर लेंगे तो इनको स्व
रूप शक्ति करेगी इस लिए कितने केवल समझना आवश्यक है भगवान के अनंत अनंत अनंत संत
में हमारी कहीं भी दुर्भावना न हो तो शो भी आ जाते हैं उसी के अंतर्गत भगवान के
श्री कृष्ण शिव की पूजा करते है श्री कृष्ण की पूजा करते है शिव की पूजा करते है
शिव राम की पूजा करते है तो रूप है नहीं होता शक्ति को शक्ति ऐसी नहीं है की वो
कुछ तमाम प्रकार के 10 ना बताए है पचीस बताय है पुरानो में अलग अलग बताया माया के
होते हैं नाम है सब गुण माया रजगुण माया दैवी संपत्ति है रजोगुण मृत लोग तमोगुण
नरक यात्रा ये तीनों माया के तो भगवान कहते है की शाम जो देवताओं की भर्ती करते
हैं इसको कर्म मार्ग कहते हैं तो वो देव ही नश्वर है स्वर्ग ही नश्वर है भुगता कम
विशाल जब उन देवताओं की आई हुई लिमिटेड हैं की पब्लिक का क्या हाल होगा जाने वाले
तो वे ता है कि वो भूल मुर्ख हैं जो वेद के द्वारा साधन करके प्रबंधन के विपक्ष की
की है बेदाग उपासना करेंगे देवताओं की या मनुष्यों की या तो उपासना को दिली कृष्ण
के पास जाए के पास जाए लेकिन हर उनको मिलेगा देवताओं तामसी राजसी और 1 मै क्या हो
गया 3 मैटेरियल हो गए जिससे तुम प्यार करोगे जिसमें मन का अटेंटमेंट होगा जिसको
सरेंडर करोगे उसी की देव प्रता मन अटेंटेंट यहाँ होगा जड़ भरत खेली के परमहंस का मन
1 विनी शावक हो गया है तो उनको मिलेगा पर के लिए तो माया के हलिया में देवता हो
मनुष्य हो राक्षस हो कोई भी हो यदि वो माया के अन्दर में है तो उनकी 2 सीट हैं जो
प्रॉपर्टी है उनकी जैसे की दुनिया में जो समझ लो की 4 लड़कियाँ हैं किसी के पास 4
लड़कों से जा कर दिया 1 आई एस में आ गया 1 पी सी एस में आया 1 हाई हो गया और 1
आवारा टाइप शराबी निकल गया अब आई एस वाले में साफ़ करने लगे करेक्टर की हो गयी वाला
बुआ हो गयी बिखरी हो गयी उसकी बीवी ऐसे ही है या नरक से लेगा चाहे बाप हो चाहे माँ
हो चाहे बेटा हो चाहे स्त्री हो चाहे पति कोई पर्सनालिटी हो अगर वो तो है हम उससे
प्यार करते हैं तो हमको उसी का फल मिले जो वाले ऐसे करेंगे उसका फल मिलेगा तो उसके
लिए 1 ने जान की दिया जो वो साधारण मनुष्यों से प्यार करेंगे जिससे प्यार करेंगे
मरने के बाद किसी की प्राप्ति हो जाए इसी प्रकार आप गुण ऐसी श्रेष्ठ गुण है उससे
श्रेष्ठ सत्व गुण है देवता लोग है तो देवताओं की जो भक्ति करेगा वो देवताओं के
यहाँ जायेगा और कुछ दिन के लिए उसके बाद परिणाम में दुःख है वहाँ भी अज्ञान वहाँ
भी गुण है वहाँ भी माया का है इसलिए मुक्ति का नहीं कोई लौट के आएगा केवल जो भगवान
की भक्ति करेगा केवल शब्द है अन्य का टेटमेंट न हो प्वाइंट वन परसेंट बिंदाल विशाल
यह सब इस्तवार दिया भागवत ने कहा है बसों की परिभाषा ये है 1 सेकंड को भी श्री
कृष्ण से बाहर नही जा नहीं पाए तो चाहे देवता हो क्या मनुष्य हो चाहे को और अगर
एक्टिंग में करता है और करना चाहिए एक्टिंग का मतलब प्रणाम कर लिया सम्मान कर दिया
भगवान की विशेष शक्ति है हमारे श्री कृष्ण की विशेष शक्ति है इन्द्र में सूर्य में
बगुले कुबेर में इन देवताओं में उनकी विशेष शक्ति है इसलिए उनके अन्दर बैठे हुए
श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते है हर मनुष्य को नमस्कार हम कर सकते हैं श्रद्धा
पूर्वक लेकिन इस भावना से भगवत भागवत भागवत में जो उत्तम भक्त है उसकी परिभाषा की
गयी है जो सब के भीतर बैठे हुए श्री कृष्ण बैठे हुए कोई कल्पना या कहता है तो ये
समझ कर के हम उसके प्रति भाव न रखे इस जीवात्मा के अन्दर परमात्मा हमारे तो न कहीं
हमारा होगा न कहीं हमें कोई हिस्सा होगी कोई प्रपंच नहीं होगा सर रख लेंगे हमारी
शाला बन जाएगी तो इसलिए में तो 1 ही बात बताई गयी है प्रारंभ से लेकर आखिर तक माँ
शब्द का प्रयोग है मेरी ही शरण में आना होगा अर्जुन भगवान के सरल था पहले तभी तो
निहत्ते था उसने अगर नहीं जानता तो आपको क्या पूजा करना है 1 तरफ छोड़ दे रहे हैं
हथियार बंद कल रहेंगे ही मना कर देता बारिक मालूम था और उसने विद्या में भगवान ने
कहा हाँ भाई कुछ लिख ही नहीं लगाये हैं अभी मेरी शर्त है ही लगाओ केवल मेरी तुम तो
धर्म की भी हो को तनिया विधवा होगी तो कलेक्टर हो जाएंगी स्त्रिया संकर संतान होगी
तो होगा ये सब कुछ क्या दे रहा है को गुरु को अरे गुरु से कुछ तो सीखना है की गुरु
तो पढ़ना है अगर गुरु कहता है मै हूँ कर दिया पुलिस को गोली चलाओ पब्लिक पे चला
दिया अब पुलिस वाले से कोई गोली चला हाँ जी मर गए हाँ जी मर गए तो आपको फासी होनी
चाहिए जी नहीं दिया भगवान कहते देखो तुम हमारे हो ये तो ठीक है लेकिन हमारे ही हो
ये नहीं है के बाद भगवान ने कहा मा कम करण अरे ये तो पहले ही कह रहा है लेकिन 7
लगा लिया बस गुरु की क्या केवल मेरे सरना गत है की अगर गुरु के सरना रहेगा न तो
पाप पाप नहीं लगेगा पाप छू नहीं सकता पून्य भी नहीं छू सकता दोनो नहीं छुएगा तो
जाना पड़ेगा बंधन है तो बाप दोनो जाएगा अगर मेरी जाएगा पहले धर्म की बीमारी पाये था
तो निकालने के लिए इतना लंबा देना पड़ा अगर तू केवल मेरी शरण में होता तब क्या हम
भगवान शर्त ये है अनन्य हो संसार में न भक्ति सही भी करते हैं लोग अनन्य नहीं हो
पाता का मतलब यह है की श्री कृष्ण उनके नाम रूप, लीला गुण, धन, जन से अलग मन न
अटैक हो सकता है कृष्ण के हमनाम है किसी को आप लीजिए है मिला है कभी भी मन लगाए हो
रिया में दिया कपड़े कभी नहीं झुले धोया है इस विषय में आकाश द्रोपती ने जब तक दांत
की सारी गवाया नहीं गए सारी जाँच ते दुशासन की ताकत ऐसी तब दोनो हाथ उठा दिया नो
अप कम्पलीट देवता तो 1 इतनी कठिन है वो कोई मनुष्य वर्तमान काल में नहीं कर कायदे
कानून हैं देश से काले पायल श्रव्य श्रद्धा, समलविदमपातयसकलम, धर्म, हवन करना है
आपको देवता के लिए देश से कहाँ करना है किस समय करना है किस तरह से करना है का
मंत्र जो बोल रहा है वो बोल रहा है वो ठीक ठीक 12 ब्राह्मण है क्या जिस
द्रमभऐसीहोरहा है मार्केट नहीं है शर्त केवल भक्ति ऐसी है न देश नियम
तश्विननकालनीएमस तथा भोला बन कर चल रहा है कोई शर्त ही नहीं है केवल निष्कामता
होनी चाहिए तो सबसे अधिक बताया है गौर मो सबसे दें ये 3 तो डेंजर है लेकिन सबसे
देंजरकएकबारहो गया सा हो गया सेवा कभी नहीं मिलेगी इसलिए 1 बात यह ध्यान में रखना
चाहिए की सेवा ही हमारा लक्ष्य हो और दुसरे अंग में रहे और तीसरे कहीं दुर्भावना न
होने पाये जहाँ दुर्भावना की गुंजाइश है वहाँ भी व्यक्ति में श्री कृष्ण को समझ कर
के हवाले हो जाए उसमे दुर्भावना हर चीज को अपने क्षेत्र में ले लेना 1 संसार में
सब कुछ है कभी मिलेगा नहीं साधना किसी में करना है श्री कृष्ण को हम मान कर के
कहीं भी वे, सभा, गुभाना, न होने पाये संसारी लोगों में भी देवताओं में कौन कहे
फिर महा पुरुषों के दुरभावना हो गयी तब तो गया सब से कतरा हो गया सब पंडितों और
बाबाओं ने ये जो बकवास कर करके बिगाड़ा है पब्लिक को इस समाप्त हो गया अब आपको क्या
करे सब करता रहा तो बाद का नीचे से ऊपर तक अब इसका जवाब कोई महापुरुष दे सकता है
या हो रहा है भजन हो रहा है हो रहा है कर रहे हैं अभी 1 करोड़ आदमी गया था लेकिन 1
करोड़ आदमी में से कितने आदमी जिन्होंने कुंभ में जा कर के और भगवान का स्मरण किया
हो 5 मिनट हो धकतमधकताजल्दीहा भागो गंगा जी क्या है पानी इस पानी को गंगा जी कहते
हो तो तुम्हारे में तो साफ़ पानी आता है 1 करोड़ आदमी का गन्दा पानी मिल जा रहा है
गंगा जी अरे नहीं गंगा की महा शक्ति है वो शक्ति कौन है उसके बारे में कुछ पता है
गंगाजी को उनका ध्यान किया कि टाइम का था फिर क्या करने के इतने बड़े कम कर के घर
लौटे लौटे अच्छा ये बताओ जाने के पहले तुम्हारी जो हालत थी संसार से जो था लौटने
पर भी उतना आधा चौथाई कुछ कम हुआ तुमने क्या किया क्या पाया 1 प्रतक्ष प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है वो सामने है मनुष्य के तो यहाँ कोई जब सका एक्सपेरिमेंट किया गया
और उसमे सफल नहीं हो रहा है तो कैसे बन लिया जा गंगा जी में दुबकी लगाने से पाप
झुलता है दुकी की जरुरत नहीं है गंगा नाम की पर्सनालिटी को जान लो और छू लो छू लो
देखो 1 सीसी है उसमे गंदी चीज भर 2 पाखाना पेशाब सब भर 2 और पैक कर लो और सिसी
गंगाजी में डुबा लो फिर शीशी को बाहर निकालो पैकिन खोल 2 पार्टमेंट करेगा कोई नहीं
तो गंगा जी रहा है वो गंदी की गंगा जी में नहीं मिली है गंगा जी के जल में गंगा जल
नहीं मिला ऊपर सी सी की पैकिंग थी तो आपकी पैकिंग नहीं ऊपर अंत करण इसके भीतर है
वो गंगा नाम के सुप्रीम पॉवर में नहीं डूबा तो अंत करण का माल कैसे खुलेगा शरीर
डूबा है शरीर में कोई गंदगी हो जाए अरे भाई जिसको जो बोला है उसको डुबाओ लाभ
मिलेगा मन अपने पर्क में पंडा पर न कर दे वहाँ ध्यान है 1 दु की लगा फिर का कपड़ा
अपना कुम्भ में यही हुआ 10 आदमी नहाने गए 6 आदमी कपड़ा गायब है मेरे सब
संियोनेआकेबताया गोंदिया के खेत जी गए थे सब परिवार उन्होंने बताया की महाराज जी
सब लोग नहा रहे थे और 1 आदमी को सब के कपड़े दे दिए तुम साले हो इतने में 10 12
लड़के आये वो उसको की वो गिर गया बढ़िया बढ़िया चीज शुरू ऐसे सब के देखते हुए आपको
लौट के ही बड़बड़ाते हुए आये हमारे तुम का यही फल मिला दू
